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प्रकाशिफेय कारिता भ्रवतेव 
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विश्व का कोई भी भाग ऐसा न होगा जहाँ किसोन 
किसी प्रकार से ईश्वर-उपासना नहीं की जाती हो । उपास्य 
नाम और उपासना-प्रणाली में कुछ न कुछ भेद होना स्वाभा- 
विक है, किन्तु मूल तत्त्व और उपासना के वास्तविक उद्देश्य में 
विशेष अन्तर नहीं रहता । 


कुछ साधक एक ज्योति का ध्यान करते हैं ग्रोर कुछ 
लोग उसी ज्योति को निगुण, निराकार वस्तु म नते हैं। यद्यपि 
निराकार वस्तु का ध्यान और उपासना नहीं हो सकती, तथापि 
चर्चा की जा सकती है। इसी प्रकार का शून्यवाद समझना 
चाहिये । म्रन्तर इतना ही है-शून्यवादी उस परम तत्त्व को 
ज्ञान-स्वरूप भी नहीं मानते । 


उपास्य तत्त्व-सम्बन्धी धारणाओं में भेद होते हुए भो वे 
समी धारणायें वेद-श्रादि शास्त्रों द्वारा एक ही तत्त्व में व.न्द्रित 
की जाती हैं; जैसे-पहाड़ों से चारों श्रोर चलते वाली नदियों 
की परस्पर विपरीत गति देखी जाती है, किन्तु समुद्र में मिलते 
ही वे सब अविरुद्ध हो जाती हैं। यद्यपि जल-रूप से वे सव 
प्रभिन्न हैं, किन्तु नद-नदी, सरोवर-पुष्करणी, सरिता-सिन्धु 
आदि नाम-स्वरूपों से उनमें भी भेद है । 


जिस प्रकार पशु-पक्षी, कीटपतंग आदि जङ्गम और पचत, 
वक्ष, वनस्पति आदि स्थावर योतियों में भी लिग (स्त्री पुरुष) 


(२) 


विभेद स्पष्ट है, उसी प्रकार परब्रह्मा में भी उभयत्व (युगलत्व) 
निश्चित है । चराचर समस्त जगत्‌ उसी परम तत्त्व का अश है 
अतएव यह जगत्‌ सवंदा उसी में स्थित रहता है और वह परब्रह्म 
इस विशत्र में ओत-प्रोत है । 


जिस प्रकार वृक्ष की शाखाश्रो में श्रनेक फल दिखाई देते 
हैं और उन फलों के अन्दर रहने बाले प्रत्येक बोज में सूक्ष्मरूप 
से समग्र वृक्ष स्थित रहता है, उसी प्रकार ब्रह्म के रोम-रोम में 
अनेकों ब्रह्माण्ड स्थित हैं और उन ब्रह्माण्डों के एक-एक रज़-करा 
में ब्रह्म व्याप्त है । 


लोक में यह देखा जाता है कि उत्पादन-कार्य में युगल की 
प्रपेक्षा रहती है । यद्यपि वक्षादि की उत्पत्ति में पशु-पक्षी, मानव 
आदि की भाँति युगलत्व का स्पष्ट भान नहीं होता, तथापि 
उनमें भी युगलत्व अवश्य है. अतएव विश्वकर्ता ब्रह्म को भी 
युगल-रूप ही मानमा चाहिये । क्षुति-स्मृतियों में जहाँ-तहाँ एक- 
वचनान्त शब्दों से जो ब्रह्मा का उल्लेख मिलता है वह युगल के 
भ्रभिप्राय से हो किया गया है । 


श्राद्याचाय भगवान्‌ श्रीमिर्म्धाचार्थं मे भी अपने इस 
ध्रातःस्तव में उसी युगलकिशोर का स्मरण किया है। यद्यपि 
यह लघुकाय एक उपासना-परक स्तव है, किन्तु इसमें दार्श- 
निकता भी कूट-कूट कर भरी हुई है । स्तुतियों द्वारा दाशनिक 
सिद्धान्तों के प्रतिपादन करने की पद्धति अनादिकाल से चली 
आ रही है। 
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“रसो वे सः” इत्यादि श्रृतियों में ब्रह्म को रस-रूप एवं 
ग्रानन्द-स्वरूप बतलाया है, वही रस-रूप ब्रह्म श्री राधासवश्वर 
युगलकिशोर हैं। इनकी सभी क्रीड़ायें दिव्य और नित्य हैं 
अतएव इन्हें विहारी विहारिणी भी कहना उचित ही है। 
क्योंकि -- 

' राधया माधवो देवो माधवेन च राधिका” 

इत्यादि वाक्यों में श्री राधाकृष्ण का नित्य-योग वर्शित 
है । संस्कृत न जानने वाले भावूक भक्त भी इस स्तव के भावाथ 
को जान सक, इस उद्देश्य ग्रावायंश्री ने सरल शब्दों में इसको 
संस्कृत और हिन्दी भाषा में टीका को है। श्रद्धालु भक्तों का 
इससे बड़ा उपकार होगा । 


यह स्तव विशेषतया मधुर रस के उपासको के लिये ही 
उपयुक्त है और वे ही इसके ग्रधिकारी हैं, अत: ग्रनधिकारी एवं 
प्रपरिपक्व उपासकों को यह पुस्तक तब तक न दी जाय जब तक 
कि वे इस मधुर रस की उपासना के योग्य न बन जायं । यद्यपि 
जहाँ तक हो सका है संशोधन कार्य में सावधानी रक्खी गई है 
तथापि त्रुटियों का रह जाना स्वाभाविक है । जहाँ कहीं मुद्रण - 
सम्बन्धी त्रुटि प्रतीत हों विज्ञजन स्वयं सुधारने का कष्ट करं । 


छ्र० बजवल्लभरारण वेदान्ताचायं 
पंचतीथ 
झ० भा० श्रोनिम्बार्काचारयंपीठ, निम्बाकतीथ 
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किञ्चिन्निवेदनम्‌ 


विदितमेव तत्र भवतां भवतां साम्प्रदायिकानर्थकारिदु- 
राग्रहरहितानां किञ्चिदपि व्याकरणाविद्यावतां विपश्चिदपश्चि- 
मानां यत्‌ “सदेव सोम्येदमग्र ग्रासीत्‌ तदेक्षत्‌” आत्मा वा 
इदमग्र ग्रासोत्‌ स ऐक्नत “तस्माद्वा विज्ञानमयादन्योन्तर श्रात्मा 
ग्रानन्दमय सोऽकामयत” “पराऽस्य शक्तिविविधैव श्यते” “ज्ञः 
कालकालो गुणी सर्वविद्यः” ''य: सर्वज्ञः स स सर्ववित्‌” “ ईक्षतेर्ना- 
शब्दम्‌ “गतिसामान्यात्‌” “श्रुतत्वाच्च” "सर्वधर्मोपपत्ते :” 
“सवपिता चे त्यादिश्षृतिसूत्रेः सबबिशेष-वि शिष्टः स॒वज्ञत्वा द्यशेष- 
उागशाकर एव परमात्मा सकलोपनिषदां हार्दाभिमतम । 
सोऽपि च “विज्ञानमयादन्योन्तर आत्मा आनन्दमयः” “रसो वे 
सः 'तदेतत्‌ प्रेयः पुत्रात्‌’ "यत्र नान्यत्‌ पश्यति नान्यच्छ णोति” 
सषाऽऽनन्दस्य मीमांसा भवति” “आनन्द ब्रह्म” “एष ह्येवा- 
नन्दर्यात “सोऽश्नुते सर्वान्‌ कामान्‌” “निरञ्जन: परमं 
साम्यमुपती त्याद्यशेषश्रृतिसुत्रैनेच निगु'ण:, नापि निराकारः, न 
खलु माथिकगुणः, नचाऽपि प्रत्यगात्मनः सवंथाऽभिन्नः, अपितु 
परमसुन्दर: परममधुरः, परमरसमयः परमचतुरः, परममुग्धः 
भक्ताखिलकामनापुरक: निखिलजगद्‌भिन्ना भिन्न एव । 


तत्राऽपि “स इममेवात्मानं द्वेधाऽपातयत्‌: पतिश्च पत्नी 
चाभवताम्‌ “य एषौ दक्षिणेऽक्षन्‌ पुरुष: 'श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च 
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पत्न्यो” “राधानां पतये नमः” इत्यादिभिः पराशक्तिविशिष्ट- 
स्यंव तस्य पूर्णपरमात्मत्वं नचेकाकिन इत्यपि नापरोक्षमुप- 
निषन्ममज्ञानां विदुषाम्‌ । | 


एवञ्चोक्तगुणविशिष्टः शिवो वा शक्तिर्वा पञचाननइचतुरा- 
ननो वा चतुभु जो धनुधेरोवेत्यादि मीमांसायां “कृष्णो वे 
हरि: परमं देवतम्‌” “एको हवे नारायण आसीन्न ब्रह्मा- 
नेशान:, इत्यादि श्रृतिभिस्तथा पूर्वोक्तरसमयत्वानन्दमयत्वादि 
ब्रह्म विशेषण: श्रीगोपीजनद्रल्लभ द्विभुजवंशीविभूषितपाशिमोरमु- 
` कुटधारि-- पीताम्वरनटवरश्यामसुन्दरपरमचपल--श्रीवृषभानुनन्दि 
नीप्राणात्रल्लभः श्रीकृष्ण एव । रसाद्यपोषकशद्क च क्रायुधधा रिश्री- 
रामनृसिहचतुभ्‌ जविष्णुवामनादीनां वस्तुतस्तदभिच्नत्वेऽपि रस- 
मयत्वरादिधर्माणाँ तेषु पूर्णंतयाऽविकशितत्वात्‌ परिशेषाच्छी कृष्णा- 
स्थव सवमूलरूपत्वं सिद्धयति, तथेव च “नान्यागति: कृष्णपदार- 
विन्दान्‌' इत्यादि श्रौनिम्वार्काचार्याणां, “ग्रन्तःकरणमद्‌- 
वाक्य सावधानतया श्रृणु । कृष्णात्परं नास्ति तत्त्वं वस्तु 
दोपविवजितम्‌' इत्यादि महाप्रभुश्रीवल्लभाचार्याणाम्‌ “ग्रा- 
राध्यो भगवान्‌ ब्रजेन्द्रतनयः' इत्यादि प्रेमावतार- श्रीमहाप्रभ 
चेतन्यवर्याणां, 'कृषंणात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने इत्यादि 
मधुसूदनसरस्वतीपादानां “कृष्णो वे पृथगस्ति कोऽप्यविकृतः 
सच्चिन्मयो नीलिमा” इत्याद्याद्यश्रीशङ्कराचायंवर्याणां, “कृष्ण- 
स्तुमगवान्‌ स्वयम्‌” “कृष्ण एव हि लोकानां भावनो मोहनस्तथा 
इत्यादि भगवद्वेदव्यासमहाप्रभुवर्याणां वचनानां सार्थक्यात्‌ । 


पराशक्त्यभिधानायाः परमाह्नादिन्या: सवंश्रीमूलरूपायाः 
श्री राधायास्तत्प्राणावल्लभस्य श्रीकृष्णस्य च नित्यदाम्पत्यं नित्ये- 


(६) 


कात्मत्वमेकप्राणत्वं च सकलोपनिपदादौ पञ्चरातत्रसंहितासु च 
सुष्पस्टमेव । “रसो वे सः' इत्यादि श्रृतिभिरेनयोमंधुरोपासना 
चापि यद्यपि नित्यसिद्धा, तथापि धरातलावतीणेन तत्र भवता 
भगवता श्रीनिम्बार्काचार्यवरय्यणेव कलो सर्वप्रथमं घ्रचारितेत्यपि 
नापरोक्षं सहुदयसमीक्षकानाम्‌ । 


भ्रस्मित्‌ विषये लिखन्तु लेखका ग्राधुनिका यथेच्छं, प्रचार- 
यन्तु वा विपरीतं केचन परोत्कर्षासहिष्णावः सम्प्रदायप्रचारैक 
लक्ष्याः । लेखेऽस्ति समेषां स्वातन्त्र्यं परं वस्तुस्थिति को 
नामापलापितु प्रभवेत्‌ । 'स्वभावतोऽपास्तसमस्तदोषम' अङ्ग तु 
वामे वृषभानुजां मुदा इत्युभावेवश्लोकावलमस्ति श्रीनिम्बार्क - 
सम्भ्रदायस्य रसोपासनायाः प्राचीनत्वे । श्लोकयोरेनयोराधु- 
निकत्वं कोऽनुन्मत्तः प्रलपेत्‌ । श्रीनिवासभाष्यादौ, श्रीदेवाचार्य- 
कृतसेतुकादौ सवेत्रेनयोः समुद्धरणात्‌, पुरुपोत्तमाचायकृतविस्तृ- 
तव्याख्यानसऱद्गावाच्च । चतु्ददशशताब्दयां समाविभू तानां 
श्रीनिम्बार्काचायेपदमलकुवेतां तत्र भवतां श्रोश्नीभट्टपादानां 
'वसो मेरे नथननि में दोऊ चन्द' 'वृन्दावन इक सुन्दर जोरी! 
इत्यादि भाषापद्य रपि श्रीराधाङ्गष्णयुगलमधुरोपासनायाः 
प्रतिपादनाच्च । तस्मात्सिद्ध श्रीराधामोधव-- युगलोपासनायाः 
प्राचीनत्वमेतत्सम्प्रदायस्येव । 


तेषामेवाचायंवर्याणां ` श्रीसुदशनावतारमहाप्रभुपादाना 
मनन्तश्रीविभूषितानां श्रीनिम्बार्काचायंवर्याशां सरसा प्रातः 
स्तवाच्याङ्गतिरियमिति साम्प्रदायिकप्राचीनाधुनिकग्रन्थोद्धरणात्‌ 
साम्प्रदायिकवयोवृद्धमहात्मनां वचनाच्च भ्रसिद्धा । 


(७) 


स्य च प्रातःस्तवस्य सस्कृते भाषायां वा न काऽपिव्याख्या 
समुपलब्धेति विभाव्यास्माक॑ वतेमान- श्रीनिम्बार्काचायंपदम- 
ल॑कुर्वऱ्टिरनन्तश्रीविभूषितच रणस्तत्रभवद्धि: प्रातःस्मरणीय: 
श्रीराधासरवश्वरश रणदेवाचायेवर्यः सरलया शरण्या या व्याख्या 
कृताऽस्ति. सा च तेषां सम्प्रदायस्य कृते महत्त्वपूर्ण देयमस्ति । 


उपनिषद्‌ - ब्रह्मसूत्रगीताख्यप्रस्थानत्यीप्रमाणः पुराण 
पञ्चरान्रप्रमाणश्च पदे पदे समुपगुम्फितेय प्रातःस्तवव्याख्याः 
वस्तुत आचार्यवर्याणामनुरूपव । व्याख्यायाश्चास्या महती विशेष- 
तेवमस्ति यद'्चार्यवर्याणां प्रातःस्तवेऽस्मिन्‌ कृत्स्नमपि व्याख्यानं 
पूर्वाचायसिद्धान्तानुगतं सन्‌ प्रस्थानत्रयीप्रमाणपूवक वरीवर्तीति 
नात्र मनागपि सन्देहलेशावसरः । 


ग्राशासे कृतिरियं वतमानाचायवर्याणां प्राथमिकी सन्त्यपि 
रागादिरोगरहितानां भगवप्प्रेमेकलिप्सूनां विदुषां चिराय मनसां 
प्रमोदमावहेत्‌, प्रदशयेच्च कतिपयानां वतेमानसाम्प्रदायिक- 
साधकानां दोषवशात्‌ पूर्वाचार्यसिद्धान्तप्रतीपपथमवलम्बितानां 
साम्प्रदायिकसत्‌पथमिति । 


भक्तार्नुकिक रस्य -- 
झोपाख्य-वेद्यनाथस्य 
`व्या० वे० ग्रा० न्या० शा० सा० २० 


शड 


x 


% सुसनाञ्जलि ॐ 
श्र 
संकड़ों जन्मों के शुभानुष्ठानों से विशुद्धान्त:करण वाले 
मनुष्य के हृदय में भगवत्कृपेकलभ्य-रागानुगाभक्ति का संचार होता 
है। रागानुगाभक्ति साधन नहीं अपितु साध्य है और इसका 
विषयालम्बन स्वयं ग्रात्मस्वरूप रसिकेश्वर श्रीश्यामसुन्दर हैं। 
क्योंकि उनकी सुन्दरता में लीलाविलास का वांकपन है । वर्ह 
लोकललाम हैं। वे नेत्र और ग्रधर से ही नहीं भौंहों से भी हँसते 
हैं। उनकी चञ्चलचटुल और मञ्जुल मृदुल मात्ति उपासकों को 
गलबहियाँ देकर वरबस समेट लेती है । 
इन रस रहस्यों का समुद्घाटन करनेवाले महानुभावों में 
रसिकशिरोमणि ग्रनन्त श्रीविभूषित जगद्गुरु श्री निम्बा काचा ये की 
विशेष ख्याति है। उन्होंने स्वानुभूत अनु राग सागर को इस 
'प्रात:-स्मरण-स्तोत्र में बीज रूप से समाविष्ट कर दिया है। 
यह मूलरूप में उपलब्ध था, किन्तु इसकी कोई टीका उपलब्ध 
नहीं थी । | 
परम श्रद्ध य ! अनन्त श्रीविभूषित जगद्गुरु श्रीनिम्बार्का- 
चाय श्री 'श्रीजी' महाराज ने सांसारिक जीवों पर ग्रसीम कृपा 
करते हुए एक बहुत बड़े भ्रभाव की पुतिको है । इस व्याख्या से 
स्तोत्र का भावज्ञान तो होता ही है, साथ ही सम्प्रदाय के गढ़ रस 
रहस्य का भी स्थान-स्थान पर दशेन होता है । 
पूज्य श्री ग्राचाये चरणों ने अ्रपनी सुस्पृष्ट ललित भाषा में 
उपासना का क्रम प्रदशित करके ग्रन्थ को विशेष उपयोगी बनाने 
को कृपा की है । हम तो पूज्य श्री चरणों में यही प्रार्थना करते है 
कि इसी प्रकार और रस-ग्रन्थों को भी ग्रपनी ग्रोजस्विनी लेखनी 
द्वारा विभूषितकर सांसारिक जीवों के कल्याण की कृपा करेंगे । 
प्रमिणाँ वशंवद:-- 
प० सुरति भा, व्या० साहित्याचायं: काव्य-पुराणतीर्थश्च 


॥ श्रीसवश्वरो जयति ।। 


अ श्रोभगवश्िम्बार्काचार्याय नम: + 
९9 वक्तव्यम्‌ 09 
जेट 


को न वेत्ति सवनियन्तृत्व सर्वात्मत्व सर्वव्यापकत्व-सर्वाधा र- 
त्व-सवशक्तिमत्त्व-सर्वज्ञत्व- स्वतंत्रसत्त्वा दिधर्माश्रयस्य, चिरतिज्य- 
सोन्दयमाधुय्येकारुण्यलावण्यादिविशिष्टगुर. समूहस्य दिव्यमङ्गल- 
विग्रहस्य भगवतः परमपुरुयोत्तमस्य श्रीकृष्णस्य श्रीमद्ध स 
रूपेणावतीणंस्य परमशिष्याणां श्रीभगवदवताराणां ब्रह्मणो- 
मानसमुत्रारगा, श्रनादतनिवृत्तिपथप्रदर्शकानां ब्रह्मविद्योपदेष्ट णां 
स्वाभाविकद्रेताद्वेतप्रवतेकानां चतुःसनादीतां महर्षीरणाँ नाम । 


तेपामेव शिष्यो वीणापाणिः पुज्यपादो भगवान्‌ देवा 
नारदः, एतत्तु छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये श्रीसनत्कुमार - 
सम्वादे सुस्पष्ट मू, एभ्य एव परमतत्त्वं समुपलभ्य श्वीसुदशनचक्ता- 
वतारः करुणावरुणालयो जगद्गुरुभंगवान-श्रीनिम्वाकांचायवर्यो 
विविधविचित्ररचनार्पे नानाविधक्लेशाकुले धरातले श्रतिम्मृति- 
ब्रह्मसूत्रप्रतिपाद्य स्वा हाविक- द्वेताद्वेतसिद्धान्तं संस्थापया ।स । 
नारायणमुखाम्भोजान्सन्त्रस्त्वष्टादशाक्षरः । 
ग्राविभ तः कुमारस्तु गहीत्वा न।रदाय वे ।। 
उपदिष्टः स्वशिष्याय निम्यार्काय च तेन तु । 
एवं परम्पराप्राप्तो मन्त्रस्त्वष्टादशाक्षर. ।। . 


(१०) 


इत्यादि श्रीविष्णुयामलवचन वन्देभ्यो5पि गुरुशिष्यत्वं प्रसिद्ध- 
मेव । आद्याचायँभगवच्छीतिम्बार्काचार्यवयर्लोककल्याणायोप- 
निषदां सम्यगर्थाववोधनाय चानेके ग्रन्था निवद्धा: तद्यथा-- 
'विदान्त - पारिजातसोरभाख्यं ब्रह्मसूत्राणां सुक्ष्म भाष्यम्‌” 
' दशश्लोकी वेदान्तकामधेनुः” “मन्त्ररहस्यषोडशी” “प्रपन्नकल्प- 
वल्ली” “श्रीकृष्णाप्रात: स्मरणास्तोत्रम्‌ इत्यादयो ग्रन्था उप- 
लभ्यमानाः सन्ति। “प्रपत्तिचिन्तामणि:” “सदाचारप्रकाश:” 
“गीतावाक्याथे,” एतद्ग्रन्थत्रयमप्यासीत्‌ इति श्रीपुरुषोत्त माचा र्य- 
चरणानां श्रीसुन्दरभट्रपादानां वाक्येरवगम्यते । परमेते ग्रन्थाः 
साम्प्रतं तु नोपलभ्यन्ते । 


भगवच्छीनिम्बार्काचार्यंचरणेः “वेदान्त पारिजातसौरभ”- 
“दशश्लोकी-वेदान्तकामधेनु” भ्यां ग्रन्थाभ्यां स्वाभाविकभेदा- 
भेदसिद्धान्तः प्रतिपादितः । ““मन्त्ररहस्यषोडशी” “प्रपन्चकल्प- 
वल्लीति' ग्रन्थाभ्यां क्रमशः श्रीमन्त्रराजस्य श्रीशरणागतिमन्त्रस्य 
च विधिमहिमानौ प्रदशितौ । ग्रथ च श्रीप्रात: स्तवे नित्य दिव्या - 
प्राकृतधाम्न: श्रीवृन्दावनस्य स्वरूपं तथा श्रीयुग्मरूपस्य भगवत: 
स्वरूपं नित्यनिकुञ्जरसतत्त्वञ्च दशितानि । बहूनां सम्प्रदाय रहस्य- 
विशेषज्ञानां वतेमानविपश्चितामेवंविधा विपुला मान्यतेवेतस्या- 
ऽद्याचार्येकृतित्वे . प्रामाण्यमावहति, “नह्यमूला जनश्रवति” 
रितिन्यायात्‌ । सम्प्रदायसमासादितप्रख्यातिभि: सुधीभि: शुक- 
शास्त्रटीकाकृद्धि: शुकसुधीभिरपि स्वसंगृहीतस्वधर्मामृतसिन्धौ 
“हुमानपुरस्सरतया गुरुप्रपत्तिप्रस्तावे परिगहीतत्वाञ्च । नास्या- 
द्याचायक्ृतित्वे भ्रक्षावतां मनागपि विचिकित्सावकाश: । 


(११) 


अयं हि संस्तवनीयः “प्रातःस्तव:” अतोवमनोहरस्तथा 
चानिर्वचनीयदिव्यरससमन्वितो वर्तेते । य्रस्मिश्च स्तवे श्रीमदा- 
चार्यचरणः परमतत्त्वं निगृढ़भावसमन्वितं प्रदशितम्‌ । यथा च 
श्रतिस्मृतयः प्रतिपादयन्ति । एतत्स्तवस्याद्यावध्धिपर्यन्तं न काऽपि 
टीका लोचनगोचरायथिता, एबञ्चास्य भावगम्भीरतां परम- 
मनोरमतां संवीक्ष्यास्माकं हृदि सहसंव मृदुमितपदा टीकारचना- 
ऽऽकांक्षा समजनि । यद्यप्येतस्य विस्तृतविवेचनस्य महती समीहा 
ऽऽसोदस्माक पर व्यवधानबाहुल्येन नो पारयाम यथेच्छं व्याख्यातु- 
मित्येतस्यगहान्‌ खेदः । तथापि निजानन्दाय वोधाय च 
श्रीयुग्मरूपस्य भगतरतोऽनिवचनीयदिव्यनित्यनिकुञ्जरसरासिकानां 
परमभावृकानां भगद्धक्तानाञ्च परि तुष्टये एतत्स्तवस्यातिसंक्षिप्त- 
तमा- “युरमतत्त्वप्रकाशिका” ऽऽख्या टीका हिन्दी भाषायां 
सरलाथेश्च प्राणायिषाताम्‌ । 


श्री राधासवइवरशरणदेवाचायः 


न श्रीनिस्बाक-चतुश्लोको % 
[१ | 


हरेरायुधाचार्यनिम्बाकदेवं 
व्रजे धाम्नि सर्वरवरारचानिसग्नम । 
सदा भक्तवन्द: समाराध्यसानं 
भजे भानुकोटिप्रकाश मुनीन्द्रस्‌ ।। 
[२] 
अ्सोमप्रभ॑ नोमि निम्बाकदेवं 
सुह राधिकाकृष्णयुग्माडिः घ्रकञ्जे । 
भ्रशेषाऽनुरक्त पराभक्तिशोलं 
सहाभावसिन्धो मुदा गाहमानम्‌ ।। 
[३ | 
स्ववेदान्तसिद्धान्त-संस्थापक भ्री- 
परब्रह्वारूपासिव्यक्ति- प्रदाने । 
श्रतिन्नरहास्‌त्रादिसद्धाष्यकार 
भजेऽहं कुपाधास निम्बाकंदेवम्‌ ।। 
[४] 
मुकुन्दाङि घ्रभक्तिप्रचारप्रसिद्ध 
श्रुतिव्याहृता$5चारमाख्यापयन्तम्‌ । 
स्रसत्प्रोक्ततर्का5पहारप्रवोसां 
समाराधयामोह निम्बाकदेवम्‌ ।। 
श्रीनिम्बाके-पदाम्बुजभक्तिकाम:- 
श्ररधासर्वेश्वरशरणदेवचर्ग्य: 
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श्यामाश्यामौ सदा वन्दे वृन्दारण्य सुशोभितौ । 
सहचरोसमाराध्यौ भवबीजौ मनोहरो ।। 


> श्रीसर्वद्र्वरो जयति ॐ 
® श्रोभगवन्निम्बार्काय नम: ॐ 
श्री सुदर्शनचक्रावतारभगवच्छोनिम्बार्काचाये- विरचित-- 
प्रात: स्तदाख्यस्तोत्रस्य 


य॒ग्मतत्त्व-प्रकाशिका 


(किक Er 


राधाकृष्णो सदा सेव्यो भक्तरक्षणतत्परो । 
वृन्दावन - निकुञ्जस्था व्रजबालाभिरावतौ ॥।१।। 
निम्बादित्यमह वन्दे करुणावरुशालयम्‌ । 
चक्रावतारमाचायं रङ्गदेवी--स्वरूपकम्‌ । २।। 
श्रीह रिव्यासपादानां शिष्यं श्रेष्ठतमं भजे। 
दें परशुरामाण्यमाचार्यं सिद्धिरागरम्‌ ।।३।। 
युग्माङिः घ्रध्यानसंलग्नं भोनिम्बाकसमाकृतिम । 
श्रीबालकुष्णदेवाख्यमाचायं गुरुमाश्रये ।।४।। 
श्रीनिर्बाककृतस्यास्य प्रातःस्तोत्रस्य सादरम्‌ । 
निजञानन्दाय बोधाय देष्णावानाञ्च तुष्टये ।।५॥। 
सम्प्रदायानुसारेरा सम्यरबोधप्रदायिका । 
टीका विरच्यते भक्त्या 'युग्मतत्त्वप्रकाशिका' ।।६।। 


इह खलु ब्रह्मरद्रन्ट्रादिकिरीटकोटी डितपादपीठ-निखिलज- 
गदभिन्ननिमित्तोपादानकारणा--क्षराक्ष रातीत--निरतिशय- सोन्द- 
य्येमाधुय्येलावण्यसोकुमाय्यंसोगन्ध्यसोशील्यमादवाद्यनन्तकल्या- 


२ युग्मतत्त्व-प्रकाशिका | 


णगुणाश्रय - सकलदोषगन्धाऽघ्रातमाहात्म्य--कालक में नियन्तृ- ज- 
गञ्जन्मादिहेतु--वेदान्तैकवेद्य - दिव्यमङ्गलविग्रह परब्रह्मपुरुषो- 
त्तमादिशब्दा भिधेयश्री कृष्सास्यानुञ्ञयाऽवनितलाऽवतोणंन तद- 
चिन्त्यशक्त्युपवृ हितानन्तशक्तिमता जगदुद्दिधाषु णा करुणावरुणा- 
लयेन, श्राचायंमूद्ध न्येन-श्रीसुदर्शनावतारेण भगवता श्रीनि- 
म्बार्काचायेणश निजर्निमतवेदान्तकामधेनौ दशश्लोक्यां 
श्लोकद्वयेन प्रतिपादितश्रीराधाकृष्णाभिधेयपरब्रह्मास्व रूपस्य 
सम्यक्‌ परिज्ञानार्थं ध्येयोज्ञेयोगेयः प्रातःस्तवोऽयं निरमायि । 
तत्रेवाधिकारिविषयसम्बन्ध---प्रयोजनानीत्यनुबन्धच तुष्ट यमपेक्षि- 
तम्‌ । तत्र परमभावृको भगवद्धक्तः श्रीवृन्दावनरसरसिक 
एवाऽधिकारो, स्वभावतोऽपास्तसमस्तदोषानन्तकल्याणगुण- 
गणनिलयौ श्रीराधासर्वशवरो विषयः, वाच्यवाचकभावः 
सम्बन्धः, भगवद्धावापत्तिरेव प्रयोजनमित्यवधेयम्‌ । ग्रथ च 
तस्येव प्रातःस्तवस्य श्रीराधास्वश्वरप्रभो रनुकम्पया मया युग्म- 
तत्त्व- प्रकाशिकाऽऽख्या मितव्याख्या यथामति वितन्यते । तत्र 
पूर्व श्रोवृन्दावनधाम्नः स्वरूपं निरूपयति -- 


प्रातः स्मरामि युगकेलिरसाभिषिक्त, 
वृन्दावनं सुरमणीयमुदारवक्षम्‌ । 
सीरीप्रवाहव्‌तमात्मगुणप्रकाशं, 
युग्माङ्घ्रिरेणुकाणकाञ्चितसवंसस्वम्‌ ।। १।। 
प्रातःस्मरामीति"॥।युगलकेलिरसाभिषिक्तमिति सर्व नियन्त्रो- 


भगवतोः, श्रीराधाकृष्णयोदिव्याप्राकृतानिर्वचनीय के लि रसे न, श्र- 
भिषिक्तम्‌-सम्यक्‌ प्रकारेणाप्लावितम्‌। ग्रथ चात्र कीहश: केलिरसो 


युग्मतत्त्व-प्रकाशिका ३“ 


लौकिकऽलौकिको वा नाद्यः श्रप्राकृतरूपत्वात्‌ श्रृतिस्मृतिवि- 
रुद्धत्वाच्च । “रसो वे सः” “सर्वकामः सर्वगन्धः सर्वरसः “सेषा 
ग्रानन्दस्य मीमांसा भवति” “को ह्येवान्यात्‌ कः प्राण्यात्‌ यदेष 
श्राकाश ग्रानन्दो न स्यात्‌ एष ह्येवानन्दयाति” इत्या दिश्रतिभिः, 
“गआनन्दमयोऽभ्यासात्‌” इत्याद्यानन्दमयाधिकरणेन च तयो- 
दिव्यरसरूपत्वेन स्पष्टवर्णनात्‌, श्रीमहावाण्यादिरसग्रन्थकतृ- 
भिनित्यनिकुञ्जरसरसिकेश्वरेः श्रीमदाचार्यपादेः श्रीहरिव्यास- 
देवाचार्यचरणेरपि महावाण्यां “रसरूपौ रसायनौ” इत्यादि 
वाक्येन तयो: रसरूपत्वेन रसिकरूपत्वेन च वर्णनात्‌ । तथा 
चोभयोः रसरूपत्वे तयोविलासात्मककेलेरपि दिव्यत्वस्येव 
सम्भवात । इयमस्ति विशेषता सर्वसम्प्रदायविलक्षणा श्रीनि- 
म्बाकसम्प्रदायस्येव । केश्चिद्धगवतो रसरूपत्वमेव कश्चिच्च 
रसिकरूपत्वमेव तस्याङ्गीक्रियते। सम्प्रदाये चाऽस्मिन्‌ भगवतो 


रसरसिकोभयरूपत्वेनेव सर्वत्र वर्णनात, तथेव च निखिलानां 
भागवतादि- सच्छास्त्राणां संगते:। ''तस्माद्‌ विज्ञानमयादन्यो- 
ऽन्तर आत्मा श्रानन्दमयः” “रसो वे सः” ''इतररागविस्मा- 
रणं नृणाम्‌” “कुवन्ति हि त्वयि रतिम्‌’ “प्रेष्ठो भवांस्तनुभृताम्‌ 
“बितर वीर नस्तेऽधराऽमृतम्‌” इत्यादि श्रृतिपुराणावाक्यस्तस्य 
रसरसिकोभयरूपत्वेनेव वर्णनात्‌ । तथेव भगवतः पूर्णत्वमपि 
संगच्छते । 


अत्र साहित्यादिश्यास्त्रप्रतिपादितश्युद्धारवी रकरुणा दि- 
रसेषु श्रुज्भा रस्येव सर्वतोमुख्यतया वर्णनात्‌, तस्य च “श्वुद्भारो 
विष्णुदेवत:” श्यामो भवति श्रृङ्गार?” इत्यादिप्रमाणन 
परमविष्णु--श्रीकृष्णाधिष्ठातृकत्वेत “रसो वे सः इत्यादि 


क युरमतत्व-प्रकाशिका 


श्रुतिप्रतिपाद्यों विषयो भगवान्‌ श्रीकृष्णा एवं तृतीयश्लो केऽपि 
केलिरसचिह्वादिना केलिरसवर्णनात्‌ पौनरुकत्याद नाशङ्कूनी- 
यम्‌ । तत्र नित्यनिकुञ्जस्थान्तर ङ्गयुगलबिह।रस्यैव केलिपदार्थं- 
त्वात्‌ । “निन्हसखीदृगोघ' मित्याद्युत्तरपदेन तथंव सम्भवात्‌ । 
प्रत्र त्वनन्तानां नित्यसिद्धानां साधनसिद्धानाञ्च श्रियोऽनु- 
रूपाणां श्रीरङ्गदेवीललिताविशाखाहितूहरि प्रियाऽऽदीनां प्राण- 
प्रियसखीनां समक्षे विहितानां कन्दुकक्रोड़ा- तरशितनयातीर- 
विहरणनानाविधलताद्रमकुसुमचयनादि---बहिरञङ्गलीलानामेत, 
केलिपदेन ग्रहणम्‌ । श्रोयुग्मरूपधामिश्रीवृन्दावनधामेति विशेष्य- 
भेदेनाऽपि पौनरुक्स्थासम्भवाच्च । सुरमशीयमिति- सम्यग्‌ 
रमणीयं परमसुन्दरम्‌, भ्रर्थाच्छीराधा कृष्णा रुणः चरणा रविन्द- 
तलविलक्षणयवाङ कुरादिना, दिव्याप्राक्ृतलतागुल्मादिना च 
शोमितत्वादतिमनोहरमित्यर्थः । उदारवक्षमिति- उदाराः 
कत्पतरोरपि श्रेष्ठा भक्तभावनाऽऽपूरका वृक्षाः यत्र तम्‌ । श्रीधा- 
म्नः सकलवस्तुनः चिदानन्दमयत्वाद्वक्षाणामपि तत्रत्यानां 
परमोदारतेति भावः। सौरीप्रवाहवृतमिति - सूरस्य । सूर्यस्य) 
श्रपत्य स्त्री सौरी यमुना तस्या गम्भीरप्रवाहस्तेन वृतं समन्वितं 
व लयाऽक्राररूपेणाऽवृतम्‌ । प्रात्सगुणप्रकाशमिति- ग्रात्मनः पर- 
मात्मन: श्रीनित्यनिकुञजजविहारिणः सीन्द्यंमाधुय्यलावण्याद्य- 
नन्तकल्याणगुणानां प्रकाशो यत्र तत्‌, ग्रथवा निजदिव्यानिः 
वंचनीयगुणाप्रकाशो यत्र तत्‌ । युग्माडि घरेणकरिएका ञ्चितसबेस- 
त्वमिति-युग्मयो: श्रीराधामाधवयो: प्रङ घयः, युग्माङ घ्रयस्तेषां 
रेणवः युग्माङि घ्ररेणवस्तेषां करिणकास्ताभिरञ्चितानि सर्वाणि 
सत्त्वानि यस्मिन्‌ तत्‌ । श्री राधाकृष्णफ्दपङ्कजरजो रेणुकणपृतान्त :- 


युग्मतत्त्व-प्रकाशिका ण 


क रणसकलप्राशिमात्रम्‌ । तथा च यच्चरणरजोरेण ब्रहारुद्र नद्रा- 
दवो देवा ग्रप्यनारतं वाञ्च्छन्ति। यथोक्त श्रोमद्भागवते ब्रह्म गा-- 


तद्‌ भुरिभाग्यमिह जन्म किमप्यटव्यां- 
यद्‌ गोकुलेडपिकतमाडिसप्ररजो भिषेकम्‌ । 

यज्जीवितं तु निखिलं भगवार्मुकुन्द- 
स्त्वद्याप यत्पदरजः श्रुतिमग्यमेव ।। 


तथेवोक्त भगवता श्रीशुक्रेनाऽपि-- 


यत्पादपद्कजपरागनिषवतृप्ता 
यो गप्रभावविघुताऽखिलकम बन्धा: | 
स्वरं चरन्ति मुनयोऽपि न नह्यमाना- 
' स्तस्येच्छ्पाऽऽत्तवपुषः कुत एव बन्धः । 
इत्यादिबहुविधवचनादुक्तकथनं सुस्पष्टमेव, किपुनवक्तव्य- 
मन्येषां प्राणिनाम । वन्दावनमिति- वृन्दा तुलसी तस्या वन 
काननं वृन्दावनं, किवा वृन्दा भक्तिस्तया अवन रक्षण यत्र तद्‌ 
वृन्दावनम्‌, अर्थाचचत्रत्या जनाः श्रीकृष्णभक्त्यव जीवन्तीतिभाव 
तथाचोक्त वृहद्‌ब्रह्मसहितायाम्‌ - 
गुरशातोतं महद्धाम प्रमभक्तिस्वरूपकम्‌ । 
वन्दया चावनं यस्मात्तस्माद्‌ वृन्दावन स्मृतम्‌ ।। 


अर्थात-- सच्चिदानन्दघनमप्राकृतं परब्रह्मणो भगवतः श्रीकृ- 
ष्णस्य निवासस्थानं श्रीमद्वन्दावनं धाम इति स्फुटम्‌ । 
अथवा वन्दा भक्तिस्तस्या अवनं पालनं यत्र तत्‌ धन्य वृन्दा- 
वनं तेन भक्तिनृ त्यति यत्र च" इत्यादिना पद्मपुराण भागवत- 


६ युग्मतत्त्व- प्रकाशिका 


माहात्म्ये भक्त: पालनस्य विशेषतया तत्रेव प्रतिपादनात्‌ । 
तत्राप्राकृतं नाम त्रिगुणप्रकृतिकालाउत्यन्तभिन्न प्रकाशात्मक- 
मनावरकस्वभावमचेतनद्रव्यम्‌ । तदेव च नित्यविभूतिपरमात्म- 
लोकपरमव्योमविष्णुपदपरमपदादिशब्दाभिधेयं दिव्यं भगव- 
द्वाम “ग्रादित्यवण तमसः परस्तात्‌’ “तद्विष्णोः परमं पदं 
सदा पश्यन्ति सूरयः' न स पुनरावतते' “ग्रन।वृत्तिः शब्दात 


योग सिद्धमहात्मानस्तमोमोहविवजिताः । 
तत्र गत्वा पुनर्नेमं लोकमायान्ति भारत ।। 
स्थानमेतन्महाराज ! ध्रवमक्षयमव्ययम्‌ । 
ईश्वरस्य सदा ह्य तत्प्रमारञ्च युधिष्ठिर! ।। 


(महाभारते) 


्राब्रह्म भुवनाल्लोकाः पुनरावतिनोऽज्ञु न । 
यद्गत्वा न निवतन्ते तद्धाम परमं मम ।। 


(श्रीमद्धगवद्गीतायाम्‌) 

इत्यादिश्रृ तिसृत्रस्मृतिभ्यः  सर्वोत्कृष्टत्वेन प्रदशितम्‌ । 

्रपिचाऽस्माकं पुर्वाचार्यचरणेरपि “सविशेषनिविशेषश्रीकष्ण- 
स्तवराजा ख्ये स्तोत्रे श्रीधाम्न: श्रेष्ठत्वमुपपादितम्‌ । यथा-- 


पारशून्यपरधाम तेऽद्भुतं चिद्घनं जयति लोकमद्धनि। 

व्यापक च परिखा सरिद्वराऽस्िम्स्यशक्तिनबमङ्गलध्य नि ।। 
इत्थञ्च भगवता श्रीनिम्वार्काचार्यचरणेन प्रात:स्तवस्य 
प्रथमश्लोकेन श्रीवृन्दावनधाम्नः परमोत्कृष्टत्वमभिव्यञ्जितम्‌ | 


एवञ्च श्रीधाम्न: परमोत्कृष्टत्वे परम भ्रेष्ठत्वे चानेकानि शास्त्रान्त- 
राशि प्रमाणानि वक्ष्यन्ते-- 


थृस्मतत्त्व-प्रकाशिका र 


तद्यथा गीतायाम्‌-- 


न तद्धासयते सूर्या न शशाङ्को न पावक: । 
यद्गत्वा न निवतन्ते तद्धाम परमं मम ।। 


“हिरण्मये परे कोशे विरजं ब्रह्मा निष्कलम्‌” सत्यं ज्ञान- 
० १) कक ३ 0) 
घनन्तं ब्रह्म” “यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमत्‌' “सोउउ्नुते 
सर्वान्कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपश्चिता” 
त्विषो: परमं धाम शाश्वत शिवमच्युतम्‌ । 
नहि बणयितु शक्यं कल्पकोटिशतेरपि॥ 
हरेः पदं वर्णेयितु न शक्यं सया च घात्रा च मुनोन्द्रवय्यः । 
यस्मिन्पदे भ्रच्युत ईश्बरोऽयं स वेद चेदं यदि वा न वेद ।। 
इत्यादि श्रृतिपुराणवाक्येरपि परमव्योमाख्यभगवद्धाम्नः 
सर्वातिशायिस्ववणंनात्‌ । एवमेव पद्मपुराणे पातालखण्डे वृन्दा- 
वनमाहारम्येऽपि श्रोधाम्तो वेकुण्ठादिसकलदिव्यत्रामापेक्षया 
परमश्रेष्ठत्वमभिहितम्‌ । 
तथा हि-- 
पार्वत्युवाच 
ग्रनऱ्तक्ोटिब्रह्माण्डे तदबाह्याभ्यन्तरस्थिते । 
विष्णोः स्थानं पर तेषां प्रधानं परमुत्तसम्‌ ॥। 
यत्परं नास्ति कृष्णस्य परं स्थानमतोरमम्‌ । 
तत्सवं श्रोतुमिच्छामि कथयस्व महाप्रभो ¦ ॥ 


महेशवंर उवाच 


गुह्याद्‌ गुह्यतरं पुण्यं परमानन्दकारकम्‌ । 
घ्रत्यद्‌भृतं रहः स्थानं रहस्य परम पदम्‌ ।। 


त युग्मतत्त्व-प्रकाशिका 


दुर्लाभानाञ्च परमं दुलंभं मोहनं परम्‌ । 
सवशक्तिमयं देवि! सवस्थानेषु गोपितम्‌ ।। 
सात्त्वतां स्थानमृद्ध न्यं विष्णोरत्यन्त दुर्लभम्‌ । 
नित्य वृन्दावन नाम ब्रह्माण्डोपरि संस्थितम्‌ ।। 
पूर्ण ब्रह्मसुखेश्वर्य्यं नित्यमानन्दमव्ययम्‌ । 
बेकुण्ठादि तदंशांशं स्वयं वृन्दावनं भूवि ।। 
गो लोकश्वर्य च यत्किञ्चिद्‌ गोकुले तत्प्रलि ष्ठितम्‌ । 
वक्‌ण्ठवेभवं यद्व द्वारकायां प्रतिष्ठितम्‌ ।। 
यद्‌ ब्रह्मपरमश्व्यं नित्यं वृन्दावनाश्रयम्‌ । 
कृष्णधाम परं तेषां वनमध्ये विशेषतः ।। 


्रत्र च वेकुण्ठादीनां भगवहिव्यधाम्नां गोलोकादुपरिस्थित- 
नित्यरासरसोत्सव--पुणंप्रेमरसात्मक--गोपगोभिरलङः कृत ` परम- 
रसभ्रद-श्रीराधासर्वेश्वर- नित्य निकेतन - -श्रीवृन्दावनधामांश त्वं 
प्रपञ्चितम्‌ । एवंविधं वृन्दावनं प्रातः स्मरामि - अर्थात्‌ प्रभाते- 
्रा्ममुहुत्त स्मरामि स्मरणं करोमीति यावत्‌ । 


उपयु क्त नेतावता ग्रन्थेन नित्यनिकुञ्जोपासके: सखीभावभा- 
विते: पूर्वं प्रियाप्रियतमयोः श्रीराधामाधवयोर्लीलाविलासस्थान 
परमप्रिय श्रीवृन्दावनधामैवस्मरणीयं, तदनन्तरञ्च प्रिया प्रिय- 
तमाविति स्मरणाक्रमो दशित ग्राद्याचार्यचरणेः। श्रीधाम्नो- 
विशेषवर्णन गौतमीयतन्त्रे, पद्मपुर।णे पातालखण्डे वृन्दावनमाहा- 
त्म्ये, क्रमदीपिकायाञ्च श्रीवृन्दावनरसरसिकेरवलोकनीयम्‌ ।। १।। 


हिन्दी-भ्रथ-भगवान्‌ धोराधाकृष्ण के दिव्य विहार रस से 
घ्रभिषिक्त तथा धोयमुनाजी के प्रवाह से समन्वित अपने दिव्य 


युग्मतत्त्व-प्रकाशिका 8 


प्रनिवचनीय गुण समूहों के प्रकाशक धोप्रियाभ्रियतमज के 
चरणारविन्द के रजरेण के कण से पवित्र है जहाँ के समस्त 
प्राणी एवं कल्पवृक्ष स्वरूप परम सुन्दर रमणीय धीवन्दावन 
का में प्रातःकाल स्मरण करता हूँ ।।१।। 


इतः प्राक्‌ प्रथमश्लोकेन नित्यधाम्नः श्रीवृन्दावनस्य सच्चि- 
दानन्दस्व रूपत्वमप्राक्ृतत्वञ्चेत्यादिक बेलक्षण्यं निदिष्टम । 
श्रथ चाग्रे द्वितीयश्लोकेन धामिन: सर्वान्तर्यामिणः सर्वनियन्तुः, 
सर्वेश्वरस्य नन्दात्मजस्य श्रीश्यामसुन्दरस्य सौन्दर्यमा धुर्यलाव- 
ण्यादिविशिष्टं स्वरूपं व्याचष्टे -- 


प्रातःस्सराभि दधिघोषबिनीतनिद्रं 
निद्रावसान-रमणीयमुखानुरागम्‌ । 

उन्निद्र-पद्मनयनं नवनीरदाभं 
हृद्यानवद्यललनाञ्चितवामभागम्‌ ॥२।। 


प्रातः स्मरामीति दधिघोषविनीतनिद्रमिति-— दध्नः घोषो 
दधिघोषस्तेन विनीता निद्रा यस्यासौ तं तथोक्तमिति व्यधि- 
करणाबहुब्रीहिः, एतदुक्त भवति- प्रभातवेलायां व्रजाङ्गनाभिः 
देधिमन्थनेनाउविभू तो यो घोषोऽर्थात्‌, शब्दस्तस्य श्रवणेन 
त्यक्तनिद्रम्‌ । निद्रावसान-रमणीयमुखानुरागमिति- निद्रायाः, 
वसानं निद्रावसानं तस्मिन्‌ रमणीयः मुखस्य अनुराग: 
यस्यासौ तं पूर्वोक्तम्‌ । श्रर्थात्‌ निद्राया श्रवसाने तद्भङ्गावसरे 
भगवतोऽत्यन्तरमणीयाप्याकृतिस्ततोऽपि रमणीयतामावहती- 
त्यर्थेः। उन्निद्रपद्मनयनमिति-उच्तिद्रञच तत्‌ पदा उन्निद्रपद्म 


१० युरमतत्त्व- प्रकाशिका 
तत्सहशे नयने यस्यासौ तम्‌ उच्निद्रपञ्चननयनम्‌ - विकसितकमल- 
नेत्रम्‌ । नवनीरदाभस्तिति- नवश्चासौ नीरदः नवनोरदो मेघः 
तत्सहृशी ग्राभा कान्तिर्यस्यासौ तं नवनीरदाभं- नूतनजलधर- 
रुचिम्‌ । हृद्यानवद्यललनाञ्चितवामभागमिति- हृद्या परम- 
मनोज्ञा अनवद्या स्वभावतोऽपास्तसमस्तदोषा, ललना पर- | 
माह्वादिनी रासेश्वरी श्रीराधा तया ग्रञ्चितं पूजितं गोभितं 
त्रामाङ्ग यस्य तं, श्रोकृष्णम्‌ । तथाहि “राधया माधवो देवो 
माधवेन च राधिका विराजते” इत्यादि ऋकूपरिशिष्टश्रृतो, 
“ग्रद्ध तु वामे वृषभानुजां मुदा” इति वेदान्त कामधनो दश- 
श्लोक्यामपि श्रीमदाद्याचायेचरणेरपि प्रतिपादितत्वात्‌ । इत्थ- 
उ्चोक्तप्रकारकं-ग्राखलब्रह्माण्डनायकं रसमानन्दकन्दनन्दनन्दन 
श्रीश्यामसुन्दरम्‌ प्रातः स्मरामि - प्रात: उषसि स्मरणं करोमीति 
संक्षिप्तो भाव: ।।२।। 


हिन्दी- प्रथे-प्रातःकाल व्रजवनिताश्रों द्वारा किये गये 
दधिमन्थन के गम्भीर-घोष (शब्द) के धवरा से जिनकी निद्रा 
खुल चुकी है, निद्रा के खुलने पर जिनके मुखारबिन्द की शोभा 
प्रत्यन्त रमणीय दिखाई दे रहो है. उन विकसित कमल के सदृश 
नेत्र ्रौर नवोन मेघ के समान कान्ति को धारण करने वाले 
तथा निरन्तर सौन्दयं-माधुय्ये लावण्यादि बिविधगुरा विशिष्ट 
परमाह्हादिनो रासेश्वरी श्रीराधिकाजी के द्वारा पूजित प्र्थात्‌ 
शोभायमान वामाङ्ग वाले भगवान्‌ श्रोसवश्बर श्यामसुन्दर प्रभ 
का में प्रभात समय स्मरण करता हूं ।।२।। 


द्वितीयश्लोकेन भगवतः श्रीकृष्णस्य प्रातर्मिद्रावसानवेलाया' 


ग्रुबमतत्व-प्रक्राशिका ११ 


रमलात्रण्यादि-विशिष्टरूपं व्याख्यातम्‌ । ग्रथात्र तृतीय-श्लोके- 
नोक्तरीत्येव युग्मस्वरूपयोः श्रीराधाक्कषणयोगि रतिशयसौन्द- 
य्यसोकुमार्वर्यादिरूपं तथा केलिरसवेचित्र्यं विशिनष्टि-- 


अत भेजामि शयनोत्थितयुग्मरूपं 

सर्वेश्वरं सुखकर रसिकेशभूपम्‌ । 
अ्रन्योन्यकलिरसचिन्हसखीरगौघं 

सख्यावृतं सुरतकाममनोहरञ्च ॥।३।। 


प्रातभजामीति - श्रीसबंश्वरमिति सर्वषामीश्वरः सर्वेशवर- 
स्तं सवश्वरं सकलचेतनाचेतनात्मक-विश्वनियन्तारम्‌, “सर्व 
भूतान्तरात्मा अन्त: प्रविष्टः शास्ता जनानाम्‌” “एष सर्वेश्वर 
एप संज्ञ एषोऽन्तर्याम्येष योनिः सर्वस्य, प्रभवाप्ययौ हि भूता 
नाम्‌ इत्यादि श्रुतिभ्यः भगवत: सर्वेश्वरत्व- सर्वेनियन्तृत्वः सर्वा- 
त्मत्व-सवंव्यापकत्व - स्वतंत्रसत्त्वादिक सिद्धम्‌ । सुखकरमिति - 
सुखं करोतीति सुखकरस्तं सुखकरम्‌ ग्रानन्दकरम्‌ । युग्मस्वरूपो 
भगर्वास्त्वानन्दमयः "तस्माद्वा एतस्माद्विज्ञानमयादन्योऽन्तर 
अ'त्माऽऽनन्दमयः' “'ग्रानन्दमयोऽभ्यासात्‌” "सषा भ्रानन्दस्य- 
मोमांसा भवति” “एष एव द्यानन्दयाति” इत्या दिश्नृति सूत्रे भ्यश्च 
तस्याऽनन्दमयत्वं प्रसिद्धम्‌ । अत एव तदानन्दकरः श्रीसवश्व रप्रभुः 
शरणापत्तान्‌ पराभक्तिरतिपरायणान्‌ परमरसिकान्भावृक- 
भक्तान्‌ सवरुपायेरानन्दयति नेतरात्‌ भगवद्विमुखान्‌ । 
“एको वशी सवंभूतान्तरात्मा एकं रूपं बहुधा यः करोति, 
तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्‌ 


१२ युग्मतत्त्व-प्रकाशिका 


“तमेव शरणं गच्छ सर्वभवेन भारत । तत्प्रसादात्परां शान्ति, 
स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌” 


यं लब्ध्वा चापरं लाभ मन्यते नाधिकं ततः । 
यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ।। 
युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः । 
सुखेन ब्रह्मसंस्पशमत्यन्तं सुखमश्नुते ।। 


इत्या दिश्रुतिस्मृतिभ्य: स्पष्टमेव । रसिकेशभूपमिति- रसि- 
कानां श्रीहरिव्यासहरिदासप्रभृतीनाम्‌-ईशाः श्रीनारदादिदेवर्षय 
स्तेषां भूपोऽधिपतिरसौ तं सर्वाधिपतिम्‌ - 


श्रियः पतियेज्ञपतिः प्रजापर्तिधयांपतिर्लोकपतिधंरार्पातः । 
पतिगतिश्चान्धकवृषिण सात्वतां प्रसीदतां मे भगवान्‌ सतां पतिः ।। 


इति भागवतवचनादपि तस्य सर्वाधिपतित्वं प्रसिद्धमेव । 
श्रन्योन्यकेलिरसचिह्वसखीहृगौघमिति-ययोः श्रीयुग्मरूपयोः क्रीडा 
विहाररस - चिन्हेषु पारस्परिकवसनभूषणाकुः्तल। दीतस्ततो 
भवनात्मकेषु सखीनां नित्यसहचरीणां दृष्टिपातसमूहोऽस्ति तत्‌ । 
सर्यावृतमिति-सखीभिरावृतः सख्यावृतस्तं सख्यावृतम्‌, 
अ्र्थादपरिमिताभि: श्रीरङ्गदेवीललिताविशाखा - हितुहरिप्रिया- 
दिभिः सखीभिः परिचारिकाभिः परिवृतमिति भावः । 


तथाचोक्त श्रीवृन्दावनमाहात्म्ये- 


राधया सह गोविन्दं स्वर्णोसहासने स्थितम्‌ । 
ूर्वोक्तस्तरलावण्यं दिव्यभुषाम्बरस्नजम्‌ ।। 
त्रिभङ्गमञ्जुषु स्निग्धं गोपोलोचनतारकम्‌ ! 
तद्‌ बाह्य योगपीठे च स्वर्णोसहासनावते ।। 
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प्रत्यद्धारभसावेशा: प्रधाना: कुष्शवहलभाः । 
ललिताद्या: प्रकृत्यंशा मलप्रकृ तिराधिका ।। 
सम्सुखे ललितादेवी श्यामला वायुकोणके । 
उत्तरे श्रीमती धन्या ऐशान्यां श्रोहरिप्रिया ।। 
विशाखा च तथा पुर्व शेव्या चाग्नो तत: परम । 
पद्या च दक्षिण पश्‍चान्नेत्र्‌ ते क्रमश. स्थिता ।॥। 
योगपीठ केशराग्रे चारुचन्द्रावली प्रिया । 
श्रष्टो प्रकृतयः पुण्या: प्रधानाः कृष्णवल्लभा: ।। 
चन्द्रावली चित्ररेखा चन्द्रा परमसुन्दरी । 
प्रिया च धोमधुमती चन्द्ररेखा हरिप्रिया।। 
षोडशाद्या, प्रकृतयः प्रधानाः कृष्णावल्लभा: । 
प्रग्रेमरास्तथा चान्याः गोपकन्याः सहद्नशः ।। 


इत्यादिपुराणावाक्यस्तथा “'वेदान्तकामधेनौ दशश्लो- 
क्यामपि श्री मदाद्याचार्यचरणेः प्रतिपादित -“सखीसहस्रं : परि- 
सेवितां सदा” इति वचनेन च तयो: सख्यावृतत्त्व सिद्धम्‌ । सुरत 
काममनोहरमिति- कामदेवादपि परमलावण्यं परमश्र ष्ठतमं 
सकलसाँन्दय्यंकराशिमिति भावः । तद्यथा श्रीबृहद्गोतमीयतन्त्रे- 


किशोरौ गोरश्यामाङ्गो कोटिकन्दपेमोहनो । 
राधाक्ृषशावितिख्यातो वेणुना चिरिहितो नुमः ।। 
भुख्याष्टसखिभियु क्तो गोपिकाशतयुथपो । 
राधाक्वष्णाबहं वन्दे रासमण्डलमध्यगो ।। 
सवंतो मण्डले स्थाप्य मध्ये धीराधिकाहरी । 
क्को टिकन्दपलावण्यौ लावण्यामतमेदुरी ।। 
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पोतारुणलसदवस्त्रौ श्यामगौराङ्गदम्पती । 
शिखिपिच्छलसन्मौल्यौ मुक्तावलिलसच्छिखौ ।। 


इत्यादिभि. प्रमाणेयु ग्मरूपस्य भगवतो निरतिशयसौन्दय्य- | 
माधुय्यलावण्यं सुस्पप्टमेव । शयनोत्थितयुग्मरूप मिति- शयनात 
निद्राया उत्थितं प्रबुद्धमिति शयनोत्यितम, शयनोत्यितञ्च 
ग्रदो युग्मरूपं तत्तथोक्तम्‌ । प्रातभेजामि-उषसि भजनं | 
करोमीति संक्षे पाथ: ।।३॥। 


हिन्दी ~ श्रथ -शथन से उठने पर पुल सरकार श्रीप्रिया- 
प्रियतमज्‌, जो समस्त चराचर मात्र के ईश्वर हैं तथा सब को 
सुख देने वाले श्रौर रसिक शिरोमणियों के भी जो स्वामी हैं 
जिनकी पारस्परिक लोला के बिहार चिन्हों में सखियों के नयनों 
का जहाँ सरत श्राकर्षण है, धोरंगदेवी, ललिता, बिशाखादि 
प्रनन्त सखियो से समन्वित तथा जो सुन्दर क्रीडाझो से मन्मथ के 
भी मन को हरण कर रहे हैं, ऐसे उन थुग्म-रूप थीराधामाधव 
का प्रात:काल में भजन करता हूँ ।।३।। 


तृतीयश्लोकेन युगलरूपस्य भगवतो लावण्यमार्दवादिरूप 
सामान्यतया केलिरसवेचित्र्यञ्च प्रदशितम्‌ । ञ्रथात्र तुरी यश्लोकेन 
तत्केलिरसस्य विशेषरूपं प्रतिपाद्यते -- 


प्रातभंजे सुरतसारपयोधिचिन्हं, 

गण्डस्थलेन. नयनेन च सन्दधानो । 
रत्याद्यशेषशुभदो समुपेतकामो, 

थौ राधिका वरपुरन्दरपुण्यपुञ्जौ ॥।४।। 


प्रातभज इति-“सुरतसारपयोधिचिन्हमिति---परमसुन्दर- 


युग्मतत्त्व-प्रकाशिका द्‌ 


मधुरक्रीडाया मूलमहोदधेश्चिन्हविशेषम, गण्डस्थलेने ति- कपो- 
लस्थलेन नयनेनेति--ग्रक्ष्णा चकारात्कुचाभ्याञ्च सन्दधाना- 
विति-धारणं कुवे न्तो र्थातूनित्यनिकुञ्जदिव्ययुगल- 
योरुभयो: परस्परानिर्वचनीयकेलिबिलासेन मिथः कपोलयोः 
पत्रावल्यादिलेपनं, नेत्राञ्जनस्य कपोलादौ प्रसरणाञ्च भवत- 
स्तादृशं चिन्हं धारयन्तावित्यर्थः । 


रत्याद्यशेषशुभदाविति - रत्यादयः प्रेमभक्तिमोक्षादयो ये 
श्रशेषाः शुभाः पदार्थास्तान्‌ दत्त इति रत्याद्यशेषशुभद्दौ । 
समुपेतकामाविति-सम्यक्‌प्रकारेण उपेताः सम्प्राप्ताः कामा 
याभ्यां तो समुपेतकामौ, ग्राप्तकामावित्यर्थः । श्रोराधिकावर- 
पुरन्दरपुण्यपुञजाचिति-पुरं दरतीति पुरन्दरः, मघवा महेशो 
वा तस्य यत्पुण्यं कतुभकत्यादिस्वरूपं तस्य पुञ्जौ राशी, अथवा 
पुरन्दरो नन्दवृषभानुनामको ब्रजेन्द्रौ तयोयेत्पुण्यं तत्स्व रूपा- 
वित्यर्थः । श्रीराधिका च वरश्च श्रीराधिकावरो तौ च पुर- 
न्द्रपुण्यपुञ्जौ च श्री राधिकावरपुन्दरपुण्यपुञ्जौ । प्रातर्भजे- 
प्रभातवेलायां चिन्तयामि । म 


श्लोकभावोऽयं परमान्तरङ्गनिकुञ्जरसोपासकैरष्टादशा- 
क्षरमन्त्रप्रियेरमलान्तरात्मभि: सखीभावभावितैरेव भावनीयः । 
पञ्चपदीदीक्षितेरपि दुबेलहृदयैने चिन्तनीयस्तेस्तु पूर्व केवल तयो- 
रच रणा दिकमेव ध्येयमिति बोध्यम्‌ ।।४।। 


हिन्दी-श्रथ॑--प्रन्तरंग लीलाध्रों के मुल महोदधि लीला 
विलास चिन्हों को कपोलस्थल एव नेत्रो द्वारा धारण करने वाले, 
प्रम-भक्ति मोक्षादि भ्रशेष शुभ पदार्थो को देने वाले एवं सम्प्राप्तकाम 
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नन्द-बषभानु के पुण्यपुञ्ज भगवान्‌ श्रोराधाकृष्ण को म प्रभात 
में भजता हु ॥४॥॥ 


तुरीय-श्लोकेन युग्मरूपस्य भगवतः स्वरूपं निदिष्टमथात्र 
तस्य मनसवानुभूयत्वं दर्शयन्ति पूज्यचरणा:-- 


प्रातधरामि हृदयेन हृदीक्षणीयं, 
युग्मस्वरूपमनिशं सुमनोहरञ्च । 
लावण्यधाम ललनाभिरुपेयमान, 
मुत्थाप्यमानमनुमेयमशेषवेषः ।।५।। 


प्रातधरामीति-हृदीक्षणीयमिति-हृदि, श्रन्तकरणे ईक्ष- 
णोयं दशनीयम्‌ । नचाखिलान्तरात्मानौ सवनियन्तारौ भगवन्तौ 
श्रीराधासर्वश्वरो हृदीक्षणीयावित्येव कथं ? कथन्न दृग्गोचराविति 
वाच्यम्‌ । श्रप्राकृतदिव्यरूपत्वात्‌, तथाहि सच्चिदानन्दघन -दिव्य- 
मङ्गलविग्रहयुरमरूपो भगवान्‌ विशुद्धान्तः करणैरेव जनै दर्शनीयो 
नान्येः प्राकृतनेत्रादिभिश्च । भगवत्साक्षात्कारस्तु तरेव क्रियते 
यश्च किलानारतं श्रीसर्वेश्वरप्रभुध्यायते स्मर्येते च यथा-- 
“अनन्याश्चिन्तयन्तो माम्‌” “सततं कीर्तयन्तो माम्‌ “भक्त्या 
त्वनन्यया शक्यः “मन्मना भव मङ्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु 
इत्यादि श्रीभगवद्वचनाद्‌ सुस्पष्टमेव । 


लावण्यधाम- इति -- निरतिशयसौम्दय्येमा धुरय्यलावण्यमा- 
दवाद्यनन्तकल्याणगुणेकनिधानम्‌” “यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्त 
पश्यामि" “य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो दुश्यते” “आदि- 
त्यवणं तमसः परस्तात्‌” यदा पश्यः पश्यते रुक्मवर्णं कर्तारः 
मीशं पुरुषं” इत्यादि श्रुतिभ्य :-- | 
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सबंतो मण्डले स्थाप्य मध्ये श्रीराधिकाहरी । 
कोटिकन्दर्पलावण्यो लावण्यामृतमेदुरो ।। 


इत्यादि श्रतिपुराणवचनेभ्यस्तथा “स्वभावतोऽपास्तः 
“अंगे तु वामे” इत्यादि वेदान्तकामधेनु- दशश्लोक्यामपि श्रीति- 
म्बार्कंमहामुनीन्द्रोकत्या श्रीयुग्मरूपस्य भगवतो लावण्यधामत्वं 
प्रसिद्धमेव । ललनाभिरुपेयमानमिति- ललनाभिनित्यसहचरी- 
भिः श्रीरङ्गदेवी - ललिता - विशाखादिभिः सखी भि रुपेयमान 
सम्प्राप्यम्‌ । उत्थाप्यमानमिति- उपयु क्तललनाभिः प्रवोद्धय- 
मानम्‌ । अतन्रायमाशय: प्रभातवेलायां ललितादय: सख्यो- 
निजनिजनिकुञ्जान्निसृत्य प्रमुखतित्यनिकु् समुपगम्य यत्र च 
श्रीप्रियाप्रियतमौ शयितो भवतस्तत्रोपस्थाय वीणां रणायन्त्यः 
प्रवोधयन्तीति विज्ञेयम्‌ । श्रनुभेयमशेषवेषरिति ~्शेषवेषः 
समग्ररचनाभिः, ग्रनुमेयम्‌, अनुमातु योग्यम्‌ । सुमनो हरसिति-- 
परमसुन्दरं दिव्यमङ्गलविग्रहम्‌ । युर्मस्वरूपमिति- श्री राधा- 
माधवौ हृदयेनेति- ग्रन्तःकरणेन । अनिशमिति- अनार रते, 
सततं प्रात इति-प्रभातवेलायां धरामीति-ध्यान करो- 
मीत्यर्थः ।।५।। 


हृदय में ध्यान करने योग्य सौन्दयमाधुयंलावण्यादि भ्रनन्त 
गुणों के धाम (निधि) सहचरियों द्वारा संप्राप्य भ्रोर संसेवित 
तथा समग्र रचनाश्रों द्वारा श्रनुमान करने योग्य, निद्रा से उठाये 
हुए परम सुन्दर थीयुगलस्वरूप का मैं श्रपने हृदय में निरन्तर 
ध्यान करता हूँ ।।५॥। 


१८ युग्मतत्त्व-प्रकाशिका 


अत्राऽपि युगलकिशोरस्येव स्वरूपविशेषं निरूपयन्ति श्रीम- 
दाद्याचायंच रणा:-- 


प्रातत्र वोमि युगलावपि सोमराजों 
राधामुकुन्दपशुपालसुतो वरिष्ठो । 
गोविन्दचन्द्रवषभानुसुतावरिष्ठौ 
सवश्वरौ स्वजनपालनतत्परेशौ ।।६।। 


प्रातत्र वीमिति--सोमराजाविति - सोमस्य यज्ञाङ्गभूत- 
लताविशेषस्य श्रमृतस्य वा राजानो अथवा परमोच्चतम- 
चन्द्रवंशोट्रवो । किवा सोमस्य चन्द्रमस: राजानौ इति सौम- 


राजो “राजाह: सखिभ्यष्टच्‌” इति टच्‌ । निकुञ्जेश्व रो प्रिया- 
प्रियतमौ को टिचन्द्रादप्यधिकसौन्दयमा धुर्यलावण्यसम्पन्ना- 
वित्यर्थ:। राधामुकुन्दपशुपालसुताविति-- पशून्‌ गवादीन्‌ पाल- 
यत इति पशुपालौ वृषभानुनन्दौ तयो: सुतो, राधा च मुकुन्दश्च 
राधामुकुन्दौ तौ च पशुपालसुतौ च राधामुकुन्दप शुपाल सुतौ । 
वरिष्ठाविति--परमश्रेष्ठी । गोविन्दचन्द्रवुषभानुसुताव रिष्ठा- ` 
विति--वृषभानो: सुता वृषभानुसुता, गोविन्दश्वासौचन्द्रश्र 
गोविन्दचन्द्र; गोविन्दचन्द्रश्न वृषभानुसुता चेत्युभौ, वरिष्ठ 
परात्परो । भत्रैकत्र सीन्दर्येमाधुर्यलावण्यादन्त विग्रहधमेण 
श्रेष्ठत्वं, श्रपरत्र सकंज्ञत्वाद्यात्मकधमेणेति न पौनरुक्त्यशङ्क।- 
वकाश: । एवमेव मुकुन्दगोविन्दयोस्तथा राधावृषभानुसुता- 
शब्दयोः परममामिकार्थेविशेषप्रकाशना थमेवप्रयुक्तत्वान्नेदं 
दोषावहम्‌ । यथा मुकुन्दशब्देन मुक्तिदातृत्वस्य गोविन्दशब्देन 


थुग्मतत्त्व- प्रका शिका १९ 


गोपालकत्वेन्द्रियरक्षकत्वादेश्र स्पष्टतया प्रतीति-भेदस्तथेव राधा- 
वृषभानुसुताशब्दयो रपि तात्त्विकार्थविशेषो ज्ञे यः। स्वजनपालनत- 
त्परेशाचिति--स्वजनपालनतत्परौ चामू ईशाविति स्वजनपालन- 
तत्परेशो, श्रर्थाच्छरणागतरक्षापरायणसमर्थावितिभावः । ग्रन- 
न्याश्चिन्तयन्तो मां, ये जना: पय्यु पासते । तेषां नित्याभियुक्तानां, 
योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ।। सर्वधर्मान्परित्यज्य, मामेकं शरणं ब्रज । 
अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच ॥ इत्यादि 
श्रीमुखोक्तेश्च । सवश्बराविति-सवेषां कीटपतंगादारभ्य 
चलुमु खब्रह्मपय्यन्तानां देवानामीश्चरो नियन्तारो, “भयादस्य 
्रर्निस्तपति भयात्तपति सूर्यः । मृत्युर्धावति पञ्चम” “यो 
ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वे वेदांश्च प्रहिणोति तस्म इत्यादि 
श्रतेः । श्रीप्रियाप्रियतमौ राधाकृष्णौ प्रातब्र॑वीमि उषः काले 
कथयामि, अर्थात्‌ परमपावनानि मनोहारीणि मधुराणि 
दिव्याति श्रीयुगलनामानि तहिव्यचरित्रारि चोच्चारया 
मीत्यथ: ।।६॥। 

चन्द्रमा से भो अत्यन्त मनोहर घ्रथवा चन्द्रमणियों में 
प्रतिश्रेप्ठ किवा यज्ञाद्गभूत सोमलताविशेष ग्रथवा अमुत 
के राजा, नन्दवषभानु के परमश्रेष्ठ सुत श्रीराधा 
मुकुन्द गोविन्दचन्द्र श्रोर बुषभानुजा, ग्रत्यन्त उत्कृष्ट 
मनोहर सकल चराचर मात्र के नियन्ता, भ्रपने परमप्रिय 
शरणागतजनों के पालन में तत्पर सवश्वर धोयुगल- 
सरकार के मङ्गलमय दिव्य नामों का में प्रातःकाल उच्चारण 


करता हूं ।।६।। 
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तदेव स्वरूपं पुनश्च विवणोति-- 


प्राततसामि युगलांध्रिसरोजकोश- 
सष्टाद्कयुक्तवषुषा भवदु:खदारम्‌ । 
वृन्दावने सुविचरन्तमुदारचिन्हं 
लक्ष्म्या उरोजधृतकुङ कुमरागपुष्टम्‌ ।।७।। 


प्रातनंमामीति -- बन्दावनेसुविचरन्तमिति -- श्रीवृन्दावन- 
धाम्नि सम्यक्‌ प्रकारेण विचरणं कुवेन्तं, उदारचिन्हमिति- 
उदाराशिसकलमनोरथप्रपूरकानि ध्वजबर्‍्यांकुशयवशङ्खपताका- 
दिचिन्हानि यस्मिन्‌ तम्‌ । लक्ष्म्या उरोजधतकु कुम रागपुष्टमिति- 
लक्ष्म्याः श्रियः श्रीराधिकाया उरोजयोध तं यत्कुकुमं उरोज- 
धृतकुकुमं तस्य यो रागः तेन पुष्टं विशिष्टलालित्ययुक्तम्‌ । 
अथवा उरोजधृतकु कुमेन रागः पुष्टो यस्य तत्‌ । यद्वा उरोज- 
धृतकु कुमरागस्य इव पुष्ट सुरक्षितं सुदुर्लभ मिति । अ्रथवा 
लक्ष्म्याः वकुण्ठेश्वर्या श्रीराधिकांशभूताया उरोजयोर्व- 
क्षोजयोधू तं यत्कुकुमं तस्य यो रागस्तेन पुष्टं सुललित- 
मित्यर्थः । निकुञ्जेशवरयो! श्रीप्रियाप्रियतमयोश्चरणारविन्दं 
श्रीवेकुण्ठेशवरी लक्ष्मीरपि परमप्रेम्णा स्ववक्षोजयोरुपरि 
धारयतीत्यर्थः । भवदुःखदारमिति-भवस्य, विविधविचित्र- 
सस्थानसम्पन्नस्य दुःखात्मकजगतः यानि दुःखानि क्लेशा ये 
“ग्रविद्याऽस्मिता रागद्वेषाभिनिवेशाः पञ्चक्लेशा'” सन्ति तद्ठि- 


दारकम्‌ । अथवा भव एव दुःख भवदु:खं तस्य दारः नाशक 
इति भवदुःखदारस्तं पूर्वोक्तम्‌ । जगतीह सवंतो5धिकमिदमेद 


बात > ~ ~ 
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दुःखं यत्पौन:पुन्येन मातुरुदरे आगमन तत्र महद्दु:खानुभवकरणं 
तथा पुनः पुनरपिमरणम्‌, उभयत्र महतः क्लेशस्य भागवतादौ 
विस्तरतो वर्णनात्‌ । “निवृत्ततर्षे” रित्यादिना भागवते तत्कः 
थाया एव भवरोगनाशकत्वं वणितं का कथा तच्चरणारवि- 
न्दयोरनुरागस्येति भावः । युगलांध्रिसरोजकोरशमति--श्री राधा 
कृष्णचरणारविन्दम्‌ । श्रष्टाङ्गयुक्तवपुषेति-- साष्टाङ्ग रीरेणा 
"दोर्भ्यां पद्भयाञ्च हस्ताभ्यां उरसा शिरसा तथा । मनसा 
वचसा चेति, प्रणामोऽष्टाङ्गमुच्यते” इति नियमानुसारेणा, 
श्रष्टाद्कयुक्तवपुषति प्रयुक्तम्‌ प्रातरनेमामि-निशान्ते नमस्करो- 
मीत्यर्थ: ।।७।। 


श्रीवृन्दावन में विशेष रूप से विचरण करने वाले उदार 
्रर्थात्‌ समस्त मनोरथों को पुण करने योग्य, माङ्गलिक सुभग म्रा झू- 
षणादि युक्त परसाह्वादिनौ शक्ति श्रीराधिकाजो द्वारा निज 
बक्षःस्थल पर धारण किये कु कुमरागादि से सम्पन्न प्रतएव 
विशिष्ट लालित्य समन्वित श्रौर सम्पण संसार के द्रःखों को 
विनष्ट करने वाले श्रीयुगलकिशोर के श्रीचरणारविन्दों में 
प्रपने श्राठों अंगों से सें प्रात:काल नमस्कार करता हूं ।।७॥। 


इतः पूर्वं प्रथमश्लोकेत नित्यधाम्नः श्रीवृन्दावनस्य द्विती- 
येन परब्रह्म: श्रीकृष्णस्य च स्वरूपं ततश्च पञ्चभि-इलोकः 
श्रीयुग्मस्वरूपस्य सोन्दय्येमाधुर्य्यादिक शतम्‌, तथा च तस्य 
सर्वनियन्तृत्वसर्वात्मत्त्रसवेव्यापकस्वसर्वाधारत्वस्वतन्त्रसत्वादिक 
व्याख्यातम्‌ । ग्रथात्राष्टम- श्लोकेन नित्यनिकुञ्जेश्वर्याः परमा- 
ह्लादिन्याः शक्त्या व॒षभानुजायाः श्रीराधिकाया वशिष्ट 
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वदन्ति परमाराध्या: पूज्यच रणा:-- 


प्रातनंमा'म वषभानुसुतापब्दाजं 

नेत्रालिभिः परिणुतं व्रजसुन्दरीणाम्‌ । 
प्रेमातुरेण हरिणा सुविशारदेन 

श्रीमद्‌ व्रजेशतनयेन सदाऽभिवन्द्यम्‌ ।! ८।॥। 


प्रातर्नेमामीति -- ब्रजसुन्दरीणामिति -- व्रजवनितानाम्‌ । 
नेत्रालिभिरिति-नेत्रारि चक्षुषि एव भ्रलयः पंक्तयो नेत्रा- 
लयः ताभिः नेत्रालिभिः, यद्वा नेत्राण चक्षू षि एव श्रलयो 
भ्रमराः नेत्रालयस्तै तथोक्त: । परिणुतमिति- परिसेवितम्‌ । 
सुविशारदेनेति-परमकुशलेन, अ्तिनिपुणेनेति यावत्‌ । प्रमा- 
तुरेणति -- प्रीतिपरवशेन । हरिणेति - ध्यातृ णां मनोहरेण 
किवा तेषामेव पापं हरतीति “हरिहेरति पापानि, दुष्टचित्तेर- 
पि स्मृतः । श्रनिच्छयाऽपि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः” इति वच- 
नात्‌ । ब्रह्मरद्रेन्द्रादीनामपि हरणाहेतुत्वाद्वा “ब्रह्माणामिन्द्र रुद्र 
च यमं वरुणमेव च। प्रसह्य हरते यस्मात्‌, तस्माद्धरिरिती- 
य्यंते' इति वर्णनात्‌ । भगवता श्रीमदव्रजेशतनयेनेति--ग्रखि- 
लब्रह्म।ण्डनायकेन ग्रानन्दकन्दनन्दनन्दनेन भगवता श्रीपुरुषो- 
तमेन । सदेति- नित्यं, भ्रनारतमितिभावः। श्रभिवन्यमिति-- 
प्रपूज्यम्‌ । “श्रीमद्व्रजेशतनयेन सदाऽभिवन्द्यमित्येतावतांऽशेन 
श्रीपुरुषोत्तमापेक्षया ग्राह्णादिनीशक्त: सिद्धान्तद्ृष्टया तारत- 


म्यमिति कदापि नो भ्रमितव्यं तयो: “्रात्मेवेदमग्र रासीत्‌, 
पुरुष-विधः स, इममेवात्मानं द्वेधाऽपातयत पतिश्च पत्ती 


० पललवआागागआगकारगआगकाकललतवरुलमकलक 
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चाभवताम्‌” “येयं राधा यश्च कृष्णो रसाव्धिदेहश्चेक: 
क्रीडनार्थं द्विधाऽभूत्‌ । देहो यथा छायया शोभमानः, श्टण्वन्‌ 
पठन्‌ याति तद्धाम शुद्धम्‌ ॥” राधया सहितोदेवो माधवे न 
च राधिका । योऽतयोभेदं पश्यति स संसृतेमु क्तो न भवति ॥॥ 
“यः कृष्ण: साऽपि राधा च या राधा कृष्ण एव सा। अन्त- 
योरन्तरादर्शी संसारान्न विमुच्यते ॥” तस्माज्ज्योतिरभूद्ढेधा- 
राधामाधवरूपकम्‌ ।” इत्यादि श्रूृतिपुराणवाक्येस्तथा च 
“राधां कृष्णस्वरूपां वे कृष्णं राधास्वरूपिणं” इत्यादि वाक्येश्च 
परमरसिकाचार्य - श्रीहरिव्यासदेवाचार्यं - चरणेस्तयोः समान- 
तवै कात्मत्वैक प्राणत्वा दिप्रतिपादनात्‌, अन्यथा स्वमतविरोधाच्च । 
दशश्लोक्यां “स्वभावतोऽपास्त'' इत्यादिना पुरुषोत्तमतत्त्व- 
निङपणानन्तरं “श्रनुरूपसोभगा” मित्यादिताऽऽ्याचायस्य 
भगवतो निम्बार्काचायंस्याऽपि तथेवेष्टत्वात्‌ । अन्यथा 
सम्प्रदायविरोधापातात्‌ शाक्तमतप्रवेशाच्च । वुषभानुसुता- 
पदाब्जमिति--वृषभानोः सुता तनया प्रेमाधिष्ठात्री श्रीव्‌- 
न्दावनेशवरी परमाह्णादिनी शक्ती श्रौराधिका तस्या 
पदाब्जं पदपङ्कजं चरणारविन्दं प्रातनेमामि--प्रात:काले 
नमामि नमस्करोमि स्वावधिकोत्कर्षाऽनुक्‌लव्यापारो हि नम्‌ 
धात्वर्थः, व्यापारश्च करशिरः संयोगादिरूप इति भावः ॥।८।। 


भ्रमर रूपी व्रजगोपियों के नेत्र समूह जिनकी स्तुति करते 
हैं भ्रौर परमचतुर प्रमाकुल नन्दनन्दन श्रीहरि जिनको 
सदा वन्दना करते हैं श्रीवृषभानुसुता श्रीराधिकाजो के उन 
चरण-कमलोंको में प्रातःकाल नमस्कार करता हैं ।।८॥। 


| 
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श्रष्टमश्लोकेन श्रीवृषभानुजाया वेशिष्ट्च प्रतिपाद्यात्र नव- 
मश्लोकेन राधाप्रियतमश्रीकृष्णचरणकमलयो: सर्वोत्तमत्त्व- 
प्रतिपादनपूर्वकमुपसंहरतिति- 


सञ्चचिन्तनीयमनुमुग्यमभीष्टदोहं 

संसारतापशमनं चरणां महाहुम्‌ । 
नन्दात्मजस्य सततं मनसा गिरा च 

संसेवयामि वपुषा प्रणयेन रम्यम्‌ ।। ९॥। 


सञ्चिन्तनोयमिति- - श्रनुमग्यमिति ब्रह्मारद्रेन्द्रा दिभिरन्वेष्यं 
यद्वा साधक विविधसाधनैरन्वेष्यम्‌ । ्रभिष्टदोहमिति- सकलाभी- 
प्सितप्रदायक “ध्येयं सदा परिभवरनमभीष्टदोहम्‌” इति श्री 
म-द्भागवतवचनादपि तत्‌ स्पष्टमेव । संसारतापशमनमिति-संसर- 
तीति संसारस्तस्य तापः, जन्ममरणादिताप: किवा, ग्राध्या- 
त्मिकाधिदेविकाधिभौतिकेति त्रिविधस्तापास्तेषां शमनं प्रध्व- 
सनम्‌ । मर्हाहमिति - परमोत्तमं सर्वोत्कृष्टमिति यावत्‌ । सञ्चि- 
न्तनीयमिति-सम्यक्‌प्रकारेण ध्यानयोग्यम्‌ । रम्यमिति-- परम- 
रमणीयं मनोहरं, नन्दात्मजस्येति-- परब्रह्मणो भगवतः 


श्रीकृष्णस्य चरणमिति चरणारविन्दम्‌ । प्रशयेनेति-- 
प्रणयपूवेकेण । पपुषेति- शरीरेण । मनसेति-चेतसा । 
चेति-भ्रपि। गिरेति--वाचा । सततमिति- ग्रनारतं 


प्रर्थान्निरन्तरं संसेवयामीति-संसेवनं करोमीति संक्षेप: ।।९।। 


2 ब्रह्मादि देवों द्वारा अन्वेषण किये जाने वाले भ्रथवा 
विविध साधतों द्वारा अन्वेषण करने योग्य, प्रभिमत फल को 
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देने वाले संसार के समस्त तापो के शमन र्यात्‌ नाश करने 
वाले परमोत्तम परमरमशीय सम्यक प्रकार से ध्यान करने 
योग्य भगवान्‌ श्रीश्यामसुन्दर के चरणा-कमलों को मन, वारो 
तथा प्रणय पुवक शरीर से सेवन करता हूं ।।8।। 


अथात्र दशमश्लोकेन स्तवफलन्निदिशति-_ 


प्रातःस्तवमिमं पुष्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌ । 
सवकालं क्रियास्तस्य सफलाः स्युः सदा ध्र्‌ वाः ।। १०॥। 


प्रातः स्तवमिति—य इति-श्रीभगव-द्भक्तिरतिपरायणाः, 
यः कोऽपि नरो नारी वा पुण्यमिति--परमपावनम्‌ । भग- 
वत्कथाया भगवत्स्तोत्रस्य च “तद्‌ वाग्विसर्गो०” इत्यादि- 


भिदेवाषिणा नारदेन “वासुदेव- कथाप्रशनः” इत्यादिना शुकेना- 
ऽपि च सकलकलिमलनाशकत्वमनःपावनकरत्ववर्णनात्‌ । 
इमसिति--श्री श्राद्याचायंचरणरितं श्रीयुगलरूपात्मक 
प्रातःस्तवं । प्रातरुत्थायेति-प्रभातवेलायां समुत्थाय । पठे- 
दिति-पाठं कुर्यात्‌ । तस्येति--साधकस्य । सर्वकालमिति 
सवंसमयम्‌ । क्रिया इति-कर्माणा तत्फलाभिलाषो वा । 
सदेति-सर्वंदव । श्र वा:--निश्चयरूपेणा, सफलाः- पूर्णा:, 
स्यु:-भवेयुः, यदुहिश्य येन या क्रिया समारभ्यते स यदि नियमतः 
प्रातरिमं स्तवं पठति तहि तस्मे लोकिकफलावाप्तिरेव कि मुक्ति- 
रपिसुलभास्यादिति ध्रवशब्दाशयः । इति सुनिश्चितमिति 
भावः ॥। १०॥। 


२६ युग्मतत्त्व-प्रकाशिका 


सर्वेश्वर--प्रसादेन श्रीगुरोरनुकम्पया । 
टीका निर्मापिता भक्त्या 'युग्सतत्त्वप्रकाशिका' 


जो कोई भी मनुष्य इस परमपुण्यतम श्रीयुगल रूप के 
` प्रात:कालीन स्तव का पाठ करेगा, उसकी समस्त क्रियाय, 
इच्छायें सवदा सवे समय में सफल होंगी यह धुव प्रर्थात्‌ 
निश्चित है ।।१०।। 


आयद्याचाय के आराध्य युगल स्वरूप 


श्रीसुदर्शन चक्रावतार श्राद्याचाये श्रीनिम्बाके भगवान्‌ द्वारा 
विरचित 'प्रातः स्तवराज? ग्रन्थ की “युग्मतत्त्वप्रकाशिका ' 
नामांकित यह गूढ़तम व्याख्यांत्मक टीका ग्राद्याचाये पादपीठा- 
धीश्वर अनन्त श्रीविभूषित वर्तमान जगद्गुरु श्रीनिम्बार्काचार्ये 
श्री “श्रीजी” श्री राधासर्वेशव रशरणदेवाचायंजी महाराज ने प्रस्तुत 
की है जिसकी यह सद्यः द्वितोयार्व॑त्ति प्रकाशित है । 

रसिक हुदयशिरोमणि ग्राचाय प्रवर द्वारा प्रणीत इस टीका 
ग्रन्थ में प्रात: स्मरणोय युगल विलास के ध्यान-चिन्तन-भजन- 
स्मरणा-आ्राधन-वन्दनादि विविध प्रसंगों में प्रतिपादित अगम्य, 
घ्रनिर्वचनीय परमदिव्य, श्रति-स्मृति सम्मत “रसोव॑सः युगलरूप 
रसविग्रह का ज्ञान-गरिमामंडित, प्रकाण्ड पाण्डत्यपूर्ण. सूक्ष्मा ति- 
सूक्ष्म-गहन-गम्भीर विवेचन हुग्रा है, जो सरस-सुमधुर सरल- 
सुबोध, प्रसादपू्णं कलित ललित देववाणो में प्रकट हुआ है, तथा 
वह वस्तुतः श्रनन्तकोटिसूर्यंसमभ्रभा से ग्रालोकित दिव्य-स्वरूप 
प्रियाप्रियतमज के प्रत्यक्ष साक्षात्कार को प्रपत्तिपरक सुखानुभूति 
का भक्तजन हितार्थं सहज उद्घाटित स्वात्म प्रकाश है । 'युग्म- 
तत्त्रप्रकाशिका' का यह लघु-कलेवर गागर में सागरवत्‌ रसपूरित 
है जिसमें रस-मर्मेज्ञ भावुक भक्त हृदय में ग्रनवरत आलोकित, 
रसोत्साह से पल पल में प्रवाहमान युगल. रसाणंव स्थित है, यह 
ध्यान-धरापल्लवितकल्पतरू, रसघटसंचितग्रक्षयज्ञानवल्लरी 
प्रपन्नभावपूरित मशिमंजूषा, तत्व- चिन्तामणि, स्मरणमाल सुमेरू, 
युगल रस की श्रन्त: सलिला भक्तिभागीरथी का पावन प्रबलतम 
प्रवाह है । 

वि० सं २०१७ में इस 'युग्मतत्त्व प्रकाशिका के प्रकाशन 
से मानों भगवान्‌ श्रीनिम्बाक को युगल रसोपासना के प्रचार-प्रसार 
निमित्त दिगृविजय का शुभारम्भ हुआ था, तदनन्त : तीसवर्षीय 
ग्रन्तराल से इसकी प्रस्तुत द्वितीयावृत्ति मानो दिग्दिगन्त पयेन्त 
श्रोनिम्बार्कीय भक्ति के विपुल विस्तार का द्योतक विजय-दीप का 


समुज्ज्वलतम प्रकाश है । प्राज इसी के शुभ्र प्रकाश से मानो युगल - 
गीतिशतकम्‌, श्रीसर्वेशव रसुधाविन्दु, श्रीस्तव रत्नाञ्जाल, श्रीराधा- 
माधवशतकम, श्री निकुञ्जसौरभम्‌, भारतभारती वेभवम्‌, श्री युगल, 
स्तवविशतिः, श्रीजानकीवल्लभस्तवः, श्रीहनुमन्महिमाष्टकम्‌, श्री- 
निम्बाकंगोपीजनवल्लभाष्टकम्‌, भारतकल्पतरु आदि महनीय ग्रन्थ 
निम्बाक सम्प्रदाय के ख्यातिमान इतिहास के पृष्ठो पर भ्राचाये 
प्रवर के स्वणिम हस्ताक्षर प्रकाशमान हो रहे हैं । 


'युग्मतत्त्व प्रकाशिका' वंदनीय रसिक प्रवर ग्राचायंश्री की 
रससिद्धि है जिसके चमत्कार से इस अ्रवधि में सम्प्रदाय का चरमो- 
` त्कषं हुआ है । श्रापके प्रेरणादायी संरक्षण में विराट्-सनातनधमं 
सम्मेलनों, ख्यातिमान धामिक-कथा-प्रवचन-यज्ञादि श्रायोजनों, 
कुम्भपवे पर निरन्तर श्रीनिम्बाक-नगर की संस्थापनाग्रों, भ्रनेक 
मठमन्दिरों के भव्य भवनों के निर्माणों, रामकथामृत के विश्व- 
विख्यात प्रवक्ता पूज्य श्रीमुरारी बापू की रामकथा का विराट्‌ 
आयोजन, पारमाथिक संस्थाग्रों एवं संस्कृत महाविद्यालयों के 
संचालनों, श्राचार्य चरणों द्वारा विरचित भारतभारती वेभवम्‌ 
एव भारतकल्पतरू के क्रमशः मुख्यमन्त्री तथा उपराष्ट्रपति द्वारा 
विमोचन, श्रीनिम्बारकंचरित ग्रादि स्वनिमित फिल्मांकनों आदि 
अनेक यशस्वी कार्यो की उपलब्धियों से आज श्राचार्यपीठ एवं 
श्रोनिम्बाकं-सम्प्रदाय की अभूतपूर्व गौरवपूर्ण चरमोन्नति हुई है । 
श्रांचाय प्रवर का सरल सोम्य सदाचारी तपःपूत वीतरागी 
व्यक्तित्व तथा ज्ञान गरिमा से महामण्डित प्रतिष्ठित ग्राचा यत्व, 
भारतीय संस्कृति, देववाणी संस्कृत तथा गोमाता के संरक्षक एव 
राष्ट्रीय एकता लोकतन्त्रात्मक रीतिनीति के दिशादर्शक ग्रा चा यंश्री 
का सवताभावेन यशस्वी वचेस्व, हमारी ग्रक्षय निधि है, यही 
हमारी सुखानुभूति है। 


विनीत -- 


डॉ. रामप्रसाद शर्मा 
एम. ए. पी. एच.डी., किशनगढ़ (राज.) 
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